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के 


दो शब्द 


सम्राट अशोक का नाम विश्व के महानतम राजाओं में बड़े सम्मान के 
साथ लिया जाता है। उन्होंने बुद्ध द्वारा बताए मार्ग पर चलकर धर्म राज्य की 
स्थापना की। यह मार्ग विश्व की आने वाली पीढ़ियों का सदा मार्गदर्शन करता 
रहेगा। उनके क्रूर राजा से धार्मिक राजा के रूप में हुए कल्याणकारी हृदय-परिवर्तन _ 
का विश्व में दूसरा उदाहरण नहीं है। 

सम्राट अशोक अन्य सम्प्रदायों का सम्मान करने की नीति आज विश्व 
में फैली साम्प्रदायिक आग को बुझाने में मानव का मार्गदर्शन करे सकती है। _ 
पुस्तक के प्रथम भाग में सम्राट अशोक के बचपन, परिवार, धर्म-कर्म, समाज 
एवं प्राणी हित में किये गये कार्यों को प्रश्न-उत्तर शैली में लिखा गया है। पुस्तक .. 
के दूसरे भाग में “अशोक की धम्म-लिपि' में शिलाओं, स्तम्भों एवं गुहाओं परः 


जो आदेश-निर्देश लिखाये थे, उनका विवरण है। इस भाग के उत्तर, विपश्यना । " 


आचार्य श्री सतेन्द्रनाथ टंडन जी द्वारा शिलाओं एवं स्तम्भों में अनुवाद से लिये 
गये हैं। 280 
आशा है पुस्तक आपको सम्राट अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ._ 
देने में और सहयोगी होगी। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगा। क्‍ 

मंगल कामनाओं सहित! ... । 


भागन-ा 


अशोक का जन्म कब हुआ? 

304 ईसा पूर्व। 

अशोक को उज्जैन का वायसराय बनाया गया, तब उनकी उम्र कितनी 
थी? । ह 
अठारह वर्ष। 


उनकी पहली पत्नी का क्‍या नाम था? 
देवी। 


देवी किसकी पुत्री थी और कहाँ की रहने वाली थी? 
वह भोपाल के नजदीक विदिशा शहर के व्यापारी की बेटी थी। 


बौद्ध । जा क्‍क 
देवी से उत्पन्न अशोक की सनन्‍्तान के क्या-क्या नाम नह 
पुत्र का नाम महेन्द्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। 
अशोक/के वंश का क्या नाम बार... 
मौर्यय हा 

वंश का नाम मौर्य कैसे पड़ा? कं ५ 2७886; 


कण आड “्ऊईं कि ५ 
है “) हे 


राजकुषार अशोक को पूर्वी भारत के किस जनपद का वायसराय बनाया. ई 


शया था? 
अवन्ति, जिसकी रॉजधानी उज्गैन थी। 


वे चन्ह अशोक से धर्म अशोक कब बने? 
965 ई. पूर्व में धम्म दीक्षा लेने के बाद। 


फा-ईयान के अनुसार अशोक के बेटे का क्‍या नाम था? 
धर्म विवर्धन (कुनाल)। 


उसे कहां का वायसराय बनाया गया? 
गंधार का। 


अशोक के पिता का क्‍या नाम था? 
बिन्दुसार । 


अशोक का राजतिलक कब हुआ? 
270 ईसा पूर्व। 


महेनद्र और संघमित्रा ने बौद्ध दीक्षा कब ली? 
अशोक के राजतिलक के पाँच साल बाद। 


महेन्द्र की उस समय कितनी आयु थी? 
बीस साल। 


संघमित्रा ने कितनी उम्र में 
अठारह सात्र। के 


संघमित्रा ने बौद्ध दीक्षा किसः 
आचार्य अनुपाला तः् ग 
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बह 


कलिंग की लड़ाई कब हुई? 
अशोक के राजा बनने के नौवें साल। 


कलिंग की लड़ाई में कितना नुकसान हुआ? 

एक लाख लोग कत्ल हुए, डेढ़ लाख लोगों को बन्दी बनाया. 
गया तथो 

इससे भी ज्यादा लोग मारे गये। लगभग 4 लाख लोग जख्मी हुए। 


कलिंग राज्य को अब क्या कहते हैं? 
उड़ीसा । 


उड़ीसा में कितने स्थानों पर बौद्ध अवशेष मिले हैं? 
बीस। 


उनमें प्रमुख तीन के नाम क्‍या हैं? 
ललितगिरी, उदनगिरी और रत्नागिरी। 


कलिंग युद्ध का अशोक पर क्‍या प्रभाव पड़ा? हक 

वे बौद्ध बने। उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ, जिसका विश्व में 
समानान्तर उदाहरण नहीं है। उन्होंने कहा “सबसे महान जीत तो 
धर्म से होती है ना कि क्रूर सेनाओं सेघ!ी || || 


किसकी बातों ने. अशोक को बौद्ध बनने के लिए झकझोरा स् कझोरा? _ के 
उनके भतीजे निग्रोध ने। 5 ; 


निग्रोध की उस समय कितनी उम्र वो 7२७ ३ 


सात सात्र। 


उपगुप्त कहां का रहैंने वाला था? 
मथुरा । 


अशोक ने अपनी इच्छा 
“जिन स्थानों पर बुद्ध रहे हैं 
करूंगा तथा आने वाली पीढ़ियों 


यादगार बनवाऊंगा। 
उपगुप्त ने अशोक से क्‍या कहा? 

“आप अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त शक्ति के सहारे देवों द्वारा 
अपना मनोरथ पूरा कर लें और त्रिलोक की रक्षा करें, यही मेरी 
अभिलाषा है। अब इस अभिलाषा को साकार करने का वक्‍त आ 


गया है।” 


अशोकें ने किन सिद्धान्तों को अपनाया? 
अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता । 


उसने किन पशुओं के वध पर रोक लगाई? 
सभी चार पैर वाले किक के वध पर, विशेषकर गाय के। 


विशेष- मौकों पर जीवों के वध पर रोक लगाई? 
घोड़ा, मछली, बकरा, भेड़, सूअर इत्यादि । 


दुःखी, जीवों की मदद के लिए अशोक ने क्‍या किया? _ 
अशोक ने औषधि में काम आने वाले पेड़, पौधों की नर्सरी 
अस्पताल खुलवाए। दवाईयों का इंतजाम करवाया। कछ दः वाइः 
काम आने वाले पेड़-पौधों को विदेशों से भी पशुओं 
लिए अस्पताल खुलवाए। उनकी सुरक्षा के लिए 
राजकीय शिकार पर रोक तम्कर 


रास्ते पर घनी छांव वाले पेड़ लगवाए, - | मी 


उपगुप्त से क्या कहकर जाहिर की? 
मैं उन स्थानों की यात्रा करूगा, पूजा 
के लाभ के लिए उन स्थानों पर 


ह्हई रॉ 


आराम कर सकें। हर आधे किलोमीटर की दूरी पर पीने के पानी 
के कुएं खुदवाए। रास्ते में धर्मशालाएं बनवाई। 


अशोक के लेखों में क्या संदेश मिलता है? | 
नैतिकता को बढ़ावा देने का, जैसे-चरित्र निर्माण तथा अहिंसा, 
सहनशीलता, दूसरों के विचारों का सम्मान, माता-पिता का सम्मान, 
अध्यापक, दोस्त, रिश्तेदार, धर्मगुरु का सम्मान, अपने नौकरों और 
दासों के लिए सम्मान, सत्य बोलना इत्यादि। 


नैतिकता को फैलाने के लिए अशोक ने क्‍या व्यवस्था की। 
धार्मिक गतिविधियों की देखभाल के लिए एक सरकारी विभाग बनाया। 
आसपास के देशों में अशोक का धार्मिक सन्देश भेजने के लिए राजदूत 
नियुक्त किये।. 


अशोक ने किन-किन देशों में धर्मदूत भेजे? 
पूर्व एशिया, सीरिया, श्रीलंका, मिश्र, मेकेडोनिया तथा दक्षिण भारत 
के चोल और पांडय राजाओं के. पास। 


धार्मिक प्रचार के लिए देश की यात्रा कब आरम्भ की 
5००7 ३ & 00 ४8० कताकत हक 


राजा बनने के ॥वें साल में। 


इस संगत की अध्यक्षता किसने की थी? 
मोगली पुत्र तिस्सा ने। 


सांची के स्तूपों में किनकी अस्थियां पाई गई थीं? 
सारीपुत्र और मोधगलायन इत्यादि भिक्षुओं की। 


सांची के स्तूपों की ऊँचाई कितनी है? 

77/2 फुट। 

सांची स्तूप की परिधि कितनी है? 

0 फुट। 
सांची के स्तूपों में मिली अस्थियों को इंग्लैंड से वापिस किसने मंगवाया ही 
था? . 
956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। | 


ये अस्थियां अब कहां रखी हैं? गत 
सांची स्तूपों के निकट महाबोधि सोसायटी द्वारा निर्मित एक बौद्ध 
मन्दिर में । कक 


क्या जनता इन अस्थियों के दर्शन कर सकती है? 
हाँ! साल में एक बार नवम्बर माह में। 


संघमित्रा और महेन्द्र क्या श्रीलंका जाने से पहले सांची आये थे? 
हाँ। 


श्रीलंका में महेन्द्र का स्वागत सबसे पहले किसने किया? द 
श्रीलंका के राजा देवानामप्रिय तिस्सा ने । पर 


ताम्रालिप्ती । 72: ) ० 
' श्रीलंका से महिलाओं का एक प्रतिनिधि मण्डल सप्र 
किस लिए भेजा गया? | 


श्रीलंका में स्त्रियों को दीक्षित करने के लिए किसी भिक्षुणी को भेजनेः 
के अनुरोध के लिए। 


सम्राट अशोक ने किस भिक्षुणी को श्रीलंका भेजा? 
अपनी पुत्री संघमित्रा को। 


संघमित्रा अपने साथ श्रीलंका में क्या लेकर गई? 
बोधिवृक्ष की एक टहनी। ४ 


क्या यह वृक्ष 2800 साल बाद आज भी जीवित है? 
हाँ! ताग्रलिप्ती शहर (श्रीलंका) में आज भी जीवित है। 


इस पेड़ की सबसे ज्यादा उम्र के लिए क्या इसका नाम गिनीज बुक 
ऑफ वर्ल्ड रिकाईज में दर्ज है? 

हॉँ। 

क्या अजन्ता की गुफाओं में भी इस यात्रा का चित्रण है? 

हॉँ। ४ 

अशोक ने अहिंसा की प्रतिज्ञा कहां पर ली थी? 


उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास धोली नामक स्थान 
पर है। ' 


आज इस स्थान पर क्‍या बना हुआ है? 
शांति स्तूप। लक 
धोली में अशोक कालीन सबूत क्या-क्या हैं? वि 
चट्टानों को काटकर बनाया गया उस समय का इतिहास जो आज 
भी पुरातत्व विभाग के तहत सुरक्षित है। ._ बी 


शहर बसाने वाले, बौद्ध विहार, स्तम्भ रू 


धोली की पहाड़ी के साथ कौन-सी नदी बहती थी? 
दया नदी। 


भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्‍या है? 
सारनाथ में खुदाई में मिला अशोक स्तम्भ का शीर्ष भाग। 


इस स्तम्भ की क्या-क्या विशेषताएँ हैं? 

इसकी ऊँचाई लगभग 50 फुट है। 

यह पत्थर के एक ही टुकड़े से बना है। 

इसके ऊपर की गई पॉलिश आज 2300 साल बाद भी उसी तरह 
चमकती है। दे द ४ े 
इसके ऊपर की गई कारीगरी उस समय दुनिया के लिए एक मिसाल है। 
इसके शीर्ष भाग पर चार शेर एक दूसरे के साथ अपनी पीठ लगाए. 

बैठे हैं। पु 

शेरों के नीचे हाथी, बैल और घोड़ा बनाया गया है। | 
हाथी, बैल और घोड़ों के बीचोबीच धम्म चक्र बनाया गया है।... 


इस स्तम्भ का शीर्ष भाग अब कहाँ रखा हुआ है? 
सारनाथ के संग्रहालय में। 


अशोक ने किन प्र्व्स शहरों को बसाया? 
कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, देवपाटन (नेपाल)। 


हक हे. रण कश्मीर किन्हें दान में दियार 


ह् 


... वाले, पत्तों में की गई कलाकाती के लि" 


अशोक ने कितने बौद्ध स्मारक बनवाएं? 


84 ,000 | 


चौरासी हजार ही क्‍यों बनवाए? 
बौद्ध सूत्रों की संख्या चौरासी हजार होने के कारण। 


अशोक काल पें चद्टानों और स्तम्भों पर लेख प्रायः किस भाषा में 


हैं? 
ब्राह्य, जो आज की भारतीय भाषाओं का स्रोत है। 


हुथान सांग भारत में कब आये थे? 
सातवीं शताब्दी में, अशोक के लगभग एक हजार साल बाद। 


हुथान सांग ने कितने अशोक स्तूप और बौद्ध विहारों का वर्णन किया है १ 
अस्सी स्तूपों और कश्मीर के 500 विहारों का तथा प्रत्येक शहर में 
विहारों की अलग-अलग संख्या का। 


संकाशय शहर में मिले स्तम्भ के शीर्ष में क्या बना हुआ है? 
शेर। 


श्रावस्ती के जेतवन वि हार में बने स्तूप के शीर्ष भाग पर क्‍या बना 
है? 

. एक स्तम्भ पर धम्म चक्र। 

2. दूसरे पर सांड। जड़े; हु 0 0७-क | 


कपिलवस्तु के स्तम्भ पर कया बना हुआ है? 
शेर। ही का 


अशोक कालीन गुफा कहां है? 
गया के पास नागार्जुनी पहाड़ी में। 


बोद्ध गया में स्थित विशाल महाबोधि विहार किसने बनवाया था? 
सम्राट अशोक ने। 


बौद्ध गया में सम्राट अशोक ने और क्‍या बनवाया? 
विशाल अशोक द्वार जो आज भी स्थित है। 
बोधिवृक्ष के चारों तरफ पत्थर की चारदिवारी | 


दिल्ली में बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? 
फिरोजशाह कोटला मैदान के पास। 


क्या हरियाणा में भी कहीं अशोक द्वारा निर्मित स्तूप हैं। पा 
हाँ, हिसार शहर के गुजरी महल में। धर्मक्षेत्र (कुरुक्षेत्र में) 200 फुट... 
ऊंचा स्तूप । इसमें प्रयुक्त ईंटों का रंग नारंगी था और अत्यंत चमकीली 
थी। स्तूप में तथागत की अस्थियां सुरक्षित थीं जो समय-समय पर था 
प्रकाश फेंकती थीं और अलौकिक शक्ति प्रदर्शित करती थीं (यान. 
सांग यात्रा वृतांत)। रे 


. क्या उड़ीसा में भी अशोक द्वारा निर्मित स्तूप है? 
हॉ! उड़ीसा के जयपुर जिले में लांगुड़ी पहाड़ी पर। 


_ अशोक बौद्धों के अलावा और किन धार्मिक लोगों का 
.. करते थे? हा के 
2 ब्राह्मणों तथा निग्रंथियों (जैनों) का। 232, 


वह बौधि वृक्ष से नफरत करती थी। उसने एक तांत्रिक को इस वृक्ष 
को सुखाने के लिए बुलवाया। 

ऐसा करने पर अशोक ने अपनी पत्नी से क्‍या कहा? 

अशोक ने कहा 'कि” यदि यह वृक्ष सूख गया तो अशोक भी जिन्दा 
नहीं रहेगा।' 

अशोक के भीई तिस्सा ने धम्मा दीक्षा किससे ली? 

भदन्त धर्मरक्षिता से। 


हुयान सांग ने कश्मीर में अशोक द्वारा निर्मित कितने स्तूप देखे? 
चार, प्रत्येक में बुद्ध की अस्थियां भी रखी थीं। 


अशोक ने कश्मीर में कितने संघाराम बनवाए? 
पांच सौ। । 


क्या शत्रु के पास भी अशोक ने स्तूप बनवायें थे? 
हॉँ। 


मथुरा में अशोक द्वारा निर्मित हुयान सांग ने कितने स्तूप देखे थे? 
तीन। 


गोविसन और विरसन के निकट स्तूप किसने बनवाया? 


नि | 3० ८१४ 
डे »| फ़ डर । 
अशोक ने।? 0 
कप 4 "(8५ 4 ५ 
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क्या अशोक ने अयोध्या में भी स्तृप बनवाया था। 
हाँ, इसी स्थान पर तथागत्‌ ने तीन मास तक देवों और मनुष्यों को 


धर्मोपदेश दिये थे। यह स्तूप अशोक के एक हजार साल बाद भी 
हुथान सांग ने अपनी यात्रा वृतांत में लिखा है। 


अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में बुद्ध-अस्थिया कब रखी गई? । 
एक निश्चित तिथि को। जिस समय सूर्य एक हाथ रूपी छाया से 

ढंक जाए, ठीक उसी समय एक साथ बुद्ध की अस्थियों को स्तृपों 
में रखा गया। हः 


पाटलीपुत्र में अशोक ने एक शिला पर क्‍या बनवाया? 
तथागत्‌ के पद-चिन्ह :। 


५ 


जब राजा शशांक ने इस शिला को उखाड़ फेंका तो कया हु 
शिला तुरन्त अपने स्थान पर पुनः लौट आई। .._ 


अशोक की मृत्यु कब हुई 
राज्याभिषेक के 38 वे साल। 
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भाग 2 


अशोक की धम्मलिपि 


धम्मलिपि से क्‍या अभिप्राय है? 
धर्म सम्राट अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य के ओर-छोर पर और 
जहां-तहां शिलाओं, स्तम्भों, गुह्ठाओं इत्यादि पर जो अपने मन्तव्यों 


को उत्कीर्ण करवाया है, उसे धम्मलिपि की संज्ञा दी गई। इसकी अक्षर 
रचना धर्म से ओत-प्रोत है। 


धम्मलिपि लिखने का उद्देश्य क्या था? 


ताकि सब लोग धर्म सम्राट के अभिप्राय को जान लें और धर्म को 
जीवन में उतारने लगे तथा ये चिरस्थाई हो।.... 


धोली शिला के प्रथम अभिलेख में सम्राट 
लिखवाया है? । 4 
“सारे मनुष्य मेरी सन्‍्तान हैं। जिस प्रकार मैं 
कामना करता हूँ कि वह इहलोक तथा पर न्सुखलाभी हो... हि 
वैसे ही मैं सभी मनुष्यों के लिए कामन् आप नहीं समझते .... 


है-धर्म के नियमों से और ध्यान से। और उसमें से धर्म के नियम 
से कम और ध्यान से कहीं अधिक हुई है। 


गिरनार शिला के तृतीय अभिलेख में क्‍या वर्णित है? 
“माता-पिता की सेवा-सुश्रुसा करना उत्तम है, मित्रों, परिचितों 


जाति भाईयों और ब्राह्मणों को दान देना उत्तम है, प्राणियों की 
हत्या न करना उत्तम है, कम खर्च करना और कम संचय करना 


उत्तम है !! 


बुद्ध से पहले ध्यान की कितनी अवस्थाएं प्रचलित थीं? 

आठ। 

बुद्ध ने जिस नवीं ध्यान अवस्था की खोज की, उसकी क्‍या 
विशेषता थी? द 

यह विपश्यना के नाम से जानी जाने वाली ध्यान अवस्था मानस की 
गहराईयों में दबे हुए विकारों से छुटकारा देती है। अशोक ने अपने 
लेखों में इसे संसति (ध्यान) नाम से लिखा है। है 


अशोक द्वारा गिरनार शिला द्वादश अभिलेख में क्‍या वर्णित है? ६:20 8 

क्योंकि जो कोई अपने सम्प्रदाय के प्रति आसक्ति होने के कारण... 
कि कैसे मैं अपने सम्प्रदाय को प्रकाशित करूं, अपने सम्प्रदाय की... 
प्रशंसा और दूसरे सम्प्रदाय की निंदा करने लगता है। इसलिए मेल-जोल _ 
ही उत्तम है। देवानांप्रिय दान अथव पूजा-अर्चना को वैसा म त्वपूर्ण _. 
नहीं मानते, जैसा कि सब सम्प्रदायों में सार की वृद्धि हो।” 4 


_ब्रह्मगिरी अभिलेख (3). में क्या वर्णित है? .._ 
“माता-पिता की सेवा-सुश्रुषा करनी चाहिए (ओ 
की, प्राणियों के प्रति दयाभाव को दृढ़ करना 

चाहिए, इन धर्म के गुणों को 


बेल! 


......_ _एएएएएशशशाशण9 5 75-००, 


रूप से उपासक हूं। परन्तु मैंने डटकर पराक्रम नहीं किया। एक वर्ष 
से कुछ अधिक समय हो गया है जब से मैं संघ की शरण में चला 
गया हूं और खूब पराक्रम किया है। जो इस काल में जम्बूदीप में 

देवगण (मनुष्यों में विलग रहे वे अब (मेरे द्वारा उनसे, मिलवा दिये 
गये हैं। यह पराक्रम का ही फल है।” 


#  देहली-टोपरा स्तंभ के सप्तम अभिलेख में कया वर्णित है? 
“मार्गों पर भी मेरे द्वारा वटवृक्ष लगवाए गये हैं, ताकि वे पशुओं 
और मनुष्यों को छाया दे सके । आम के बगीचे भी लगवाए गये हैं। 
आधे-आधे कोस पर मेरे द्वारा कुएं खुदवाये गये हैं और विश्राम स्थल 
बनवाए गये हैं। पशुओं और मनुष्यों के उपयोग के लिए मेरे द्वारा 
जहां-तहां बहुत सारे प्याऊ बनवाये गये हैं। परन्तु यह तथाकथित 
उपभोग तुच्छ हैं। क्योंकि (मेरे) पूर्ववर्ती राजाओं और मैंने भी विविध 
प्रकार से. (सांसारिक) सुख पहुंचाने वाले कार्यों से लोगों को सुखी 

बनवाया था। इस धर्माचरण का लोग अनुसरण करें, इस प्रयोजन 
से यह (कार्य) मैंने ही किया है।”” 


मे 


७  गिरनार शिला के षष्ठ अभिलेख (8-9) में कया वर्णित है? 
“भले ही मैं कितना परिश्रम करूं अथवा काम निपटाता जाऊं, पर 
मुझे सन्‍्तोष ही नहीं होता है। सब लोगों का हित करना ही मेरा 
मुख्य कर्तव्य है।” । | #2 हे, द 


गिरनार शिला के द्वादश अभिलेख (-3) में अशोक का सम्प्रदायवाद 


! न 


वाणी का संयम ।.........लोग एक दूसरे के धर्म (अर्थात, धारण करने 
योग्य तत्व) को सुनें और सुनाएं। देवानांप्रिय की ऐसी कामना है कि 
सब सम्प्रदाय वाले बहुत विद्वान हों और कल्याण के भागी हों। 


७ कलकत्ता वैराट अभिलेख 2 व 3 में क्‍या वर्णित है? 
. आप भदंतगण को विदित ही है कि मेरे मन में बुद्ध, धर्म और 
संघ के प्रति कितना मान और श्रद्धा है। * 
2. हे भदंतगण! जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा है वह सब सुभाषित 
है।' जा 


७  गिरनार शिला में नवम अभिलेख (0-]) में दान संबंधित वर्ण क्या... 
और कहा भी गय्ा है कि दान देना उत्तम है। परंतु ऐसा कोई दान 
अथवा उपकार नहीं है, जैसा कि धर्म का दान अथवा धर्म का उपकार। 


७ देहली-टोपरा स्तंभ में प्रथथ अभिलेख (5-7) में क्‍या वर्णित है? 
“अतीत काल में राजाओं ने ऐसी चाहना की थी कि लोग कैसे 
समुचित रूप में धर्म में पुष्ट हों, किंतु वे तदनुरूप धर्म में पुष्ट न 
हुए। तो किस प्रकार लोग धर्म का अनुसरण करें? किस 4 
समुचित रूप में पुष्ट हों? कैसे उनको धर्म में पुष्ट कर ऊ 

उठाऊ? इस विषय में देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं-- 
यह सुझाव दिया मैं लोगों को धर्मोपदेश सुनवाऊं और 
.सिखलाऊं ।' स् 


०. कालसी शिला में पंचम अभिलेख (8-9) में धर्म के: 
नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? 


धर्मपरायण बनाने के लिए और उनकी कठिनाइयों का निराकरण 
करने के लिए लगाए गये हैं। वे बंधन में बंधे हुओं (अर्थात्‌ कैदियों) 
के हैं (धन से भरण-पोषण करने के लिए उनकी कठिनाईयों को 
दूर करने के लिए और ऐसे लोगों की रिहाई के लिए जिनकी बहुत 
सनन्‍्तान हैं अथवा बहुत विपत्ति ग्रस्त हैं अथवा बहुत बूढ़े हैं, निप्रह 
हैं। (वे) यहां (अर्थात्‌ पाटलिपुत्र में) और बाहर से सब नगरों में हमारे .. 
भाईयों, बहनों और जो अन्य सम्बन्धी हैं, उनके अंतःपुरों में सब जगह 
निप्रह हैं। द 


वे धर्म महापात्र मेरे राज्य में सर्वत्र धर्मपरायण लोगों के बीच-चाहे 
वे धर्म के प्रति श्रद्धावान हैं अथवा खूब दान देने वाले हैं-नियुक्त 
हैं। मेरे वे धर्म महापात्र भी प्रव्रजितों और गृहस्थियों के अनेक प्रकार 
के कल्याणकारी कार्यों में लगे हुए हैं और सब सम्प्रदायों में भी व्याप्त 
हैं। मेरे द्वारा (ऐसी) व्यवस्था की गई हैं कि ये संघ के कार्यों के लिए 
भी व्याप्त रहेंगे, इसी प्रकार मेरे द्वारा व्यवस्था की गई है कि ये 
ब्राह्मणों तथा आजीविकों में भी व्याप्त रहेंगे, मेरे द्वारा व्यवस्था की 
गई है कि ये निग्रंथों में भी व्याप्त रहेंगे, मेरे द्वारा व्यवस्था की गई 
है कि ये विभिन्‍न संप्रदायों में भी व्याप्त रहेंगे--(इस प्रकार) प्रत्येक 
प्रकार की विशेषता के अनुसार उन-उन (वर्गों) में वे महापात्र (व्याप्त 
रहेंगे)। परंतु मेरे धर्म महापात्र इनमें तथा अन्य सब संप्रदायों में 
व्याप्त हैं। 655 5: ४ 


के अधिकारियों एवं राजपुरुषों को क्‍या दायित 
अपेक्षा की! अब जे 


न 
है 


१7७ है हक ४2) & 


त भरोसा दिलाने) और 
सीमावर्ती लोगों को 2 रत कक अर रुक 
बह कस हे (अपना) विश्वास जमाने के लिए आएं 
और बिना नागा प्रत्येक उपोसथ के दिन प्रत्येक महापात्र इसी आदेश 
के प्रति (अपना) विश्वास जैमाने और इसे पूरी तरह समझने के लिए 
उपोसथ में आएं। और जहां तक आपदा प्राधिकार क्षेत्र है वहां-वहां 
सब जगह यह आदेश लेकर (आप) दौरा करें। और इसी प्रकार सब 
दुर्गम प्रदेशों में इस आदेश के साथ (अधीनस्थ अधिकारियों को) 
भिजवाएं। और इस (घोषणा की) इबारत के अनुसार, जितनी (दूर 
तक) आपकी अधिकार क्षेत्र हो (आप) उन सब स्थानों पर (अपने 
- अधिकारियों को) भिजवाएं। और ऊंची, नीची तथा मध्यम श्रेणी के 
मेरे (राज) पुरुष भी इसका अनुसरण और सम्यक्‌ रूप से प्रतिपादन 
करते हैं और वे चंचल चित्त वालों को (इस ओर) प्रेरित करने में 
समर्थ हैं। इसी प्रकार मेरे अन्तमहामात्र भी ।” -देहली-टोपरा स्तम्भ है 
प्रथम अभिलेख (5-6) “इस प्रयोजन के लिए मेरे द्वारा धर्मोपदेश सुवाए 
गए हैं और विविध प्रकार के धर्मानुशासन प्राज्ञप्त किएं गए हैं, जिससे... 
कि मेरे राजपुरुष भी, जो कि बहुत से लोगों के बीच तैनात हैं, इसका 
प्रचार और प्रसार करेंगे। रज्जुक भी कितने ही लाखों प्राणियों पर 
तैनात हैं। उन्हें भी मैंने आदेश दिया हुआ है कि इस-इस प्रकार से 
धर्मपरायण लोगों को प्रेस्ति करो ।”-देहली-टोपरा स्तम्भ : सप्तम अभिले। 
(3-4) ये तथा अन्य बहुत से मुख्य अधिकारी मेरा तथा रानिः नेयों. 
का दान बाँटने में लगे रहते हैं और यहां तथा प्रान्तों में, मेरे 
+ रनिवास में अनेक विधियों से भिन्न-भिन्न प्रकार के तुष्टि प्रदाः 
. वाले कार्य करते रहते हैं।' और मेरे द्वारा व्यवस्था की : 
यें धर्म संबंधी उत्तम कार्यों (की बढ़ोतरी) के लिए और धर्माचर 
लिए (मेरे) लड़कों और अन्य रानियों के लड़कों का दान ब् 
: भी लगे हहें। क्योंकि धर्म-संबंधी उत्तम कार्य मं 
: जो ये दान, दया, सत्य, पवित्रता, मृदुता और 
लोगों में बढ़ेंगे ।” -देहली-टोपरा स्तम्भ सप्तम 


00 "ऋे' शत . | 


मा 


है; आला 


के अधिकारी वर्ग को धर्म को प्रकाशित करने के कार्य में लगा देने 

पर भी धर्मसम्राट इस कार्य से अपने आपको अलग नहीं कर लेते 
बल्कि लोगों तक स्वयं पहुंचने के सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते 
हैं-किन्तु यह जो (लोगों तक) स्वयं पहुंचना है यह मेरे मत में मुख्य 
बात है ।”-देहली-टोपरा स्तम्भ : षष्ठ अभिलेख (6) “'मेरे रज्जुक (नाम के 

अधिकारी) कई लाख प्राणियों और मनुष्यों के बीच नियुक्त हैं। उनको 

अभियोग चलाने अथवा दण्ड देने के मामलों में मैंने उन्हीं के विवेक - 

पर छोड़ दिया है। क्‍यों? (जिससे कि) रज्जुक आश्वस्त और निर्भय 

होकर कर्मों में प्रवृत्त हों, देशवासियों को हित-सुख प्रदान करें और 

(उनका) उपकार करें। वे सुख-दुःख़ (के कारणों) को जानेंगे और 

धर्म का पालन करने वाले (व्यक्तियों की सहायता से) देशवासियों 

को प्रेरित करेंगे, जिससे कि वे इस लोक और परलोक (का सुख) 

प्राप्त कर सकें। रज्जुक भी.मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक 

रहते हैं। (सामान्य) (राज-)पुरुष भी मेरी इच्छाओं के अनुसार 

चलेंगे ।-देहली-टोपरा स्तम्भ : चतुर्थ अभिलेख (3-7... 


धर्म सम्राट अपने अधिकारियों पर किस तरह भरोसा करते थे? 

जैसे कोई (व्यक्ति) (अपनी) संतान को (किसी) निपुण धाय को सौंप 
कर आश्वस्त हो जाता है कि (यह) निपुण धाय मेरी संतान का . 
भली प्रकार लालन कर सकेगी, ऐसे ही मेरे रज्जुक लोगों के 
हित-सुख के लिए (निपुण) किए गए हैं ।”-देहली-टोपरा स्तम्भ : चतुर्थ 
अभिलेख (9)। 27 /77 क ॥ 8 0 2) 


हहलोक तथा परलोक में हित-सुख -लाभी हो, वैसे ही मैं 
व र्ला थे लिए कामना करता हूं। “ नीति के अनुसरण में कोई 
ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जिसे कारावाे अथवा यातना का दण्ड 
मिला हो। वहां अकस्मात्‌ उस बंधन में उसका प्राणांत हो जाता है 
और दूसरे (बहुत से) लोग लम्बे समय तक दुःखी होते रहते है ] इसलिए 
आपको चाहिए कि कैसे मध्यम मार्ग का अनुस्तरा करें / परंतु इन 


प्रवृत्तियों से सम्यक आचरण नहीं हो सकता-ईर्ष्या (डाह), क्रोध, 
निष्ठुरता (बेरहमी), त्वरा (जल्दबाजी), अनावृत्ति (अर्थात्‌, अभ्यास छूट 
- जाने से), आलस्य और क्लांति (धकान)। इसलिए आपको चेष्टा करनी 
चाहिए कि ये प्रवृत्तियां मेरी न हों/ और जो हर समय थके-थके 
रहते हैं वे उन्‍नति नहीं कर सकते। अतः चलना चाहिए, आगे बढ़ना 
चाहिए, बार-बार चलना चाहिए | “यहां पर यह लिखावट इस प्रयोजन 
से लिखी गई है जिससे कि नगर-व्यवहारक हर समय (सम्यक 
प्रतिपादन) में लगे रहें और लोगों को अकारण बंधन अथवा (इनकी) 
अकारण ग्रातना न हो”-धौली शिला : प्रथम पृथक्‌ अभिलेख (2-6, 0-4, 
6, 24) “अविजित सीमावर्ती लोगों के मन में यह जिज्ञासा हो सकती 


प्रकार आचरण करते हुए. आपको (अपना) कर्तव्य (पालन) करन 


.. वैसे ही हैं जैसे कि (उनकी 


०» जे. 5 जहर 
भी ॥ 


. बे 


की जाए 


क्योंकि आप उन्हें आश्वस्त करने और इहलोक और परलोक हे 

हित-सुख प्राप्त कराने की क्षमता रखते हैं। और ऐसा करते हुए (आप) 

स्वर्ग प्राप्त करेंगे और मेरे ऋण से उऋण हो पायेंगे ।” -जौगड़ शिला 
द्वितीय पृथक्‌ अभिलेख (6-7, 9-2) प 


धर्म महापात्रों के आदेशों की ठीक से पालन के लिए सम्राट ने क्‍या 
व्यवस्था की? 22७४ 
और इस प्रयोजन के लिए मैं पाँच-पाँच वर्षों के अंतराल पर हर 
महापात्र को, जो मृदुल, शांत प्रकृति और नरमी से काम लेने वाला 
होगा यह जानने के लिए भिजवाया करूंगा कि नगर व्यवहार वैसे 
ही कर रहे हैं जैसी कि मेरी अनुशास्ति है। “और उज्जयिनी से भी 
कुमार इसी प्रयोजन के लिए ऐसे ही (अधिकारी) वर्ग को भिजवाया 
करेगा और इसमें तीन वर्ष का अंतर नहीं पड़ने दिया करेगा। ऐसे . 
ही तक्षशिला से भी! -धौली शिला : प्रथम पृथक्‌ अभिलेख (25, 27) 
धर्म-प्रसार कार्य की चौकसी करने के लिए धर्मसम्राट अशोक ने परिषदों 
को भी यह अधिकार प्रदान यिका कि जब युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक 
अपने-अपने क्षेत्राधिकार में दौरा करने के लिए जाए तब परिषदों 
के आदेशानुसार युक्त संक्षेप में और विस्तार से भी विवरण , 
रखें-'मेरे राज्य में संब जगह युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक जैसे दूसरे 
भी कामों के लिए वैसे ही इसी प्रयोजन के लिए-या 
अनुशासन है-हर पाँच वर्षों में (अपने-अपने 
प्रकार से दौरा करने के लिए नियमपूर्वक जाए। संक्षेप में तथ 
से ब्यौरा रखने के लिए युक्‍तों को 
तृतीय अभिलेख (3, 5) 


सम्राट ने धर्म प्रचार-प्रसार के लिए 
क्या अपेक्षा की? हे, 


और उनसे आगे जो संतान होगी कल्पात कल हर कार. 
तो पुण्य का काम करेंगे ।' -कालसी शिला : पंचम जिससे कि) यह 
से यह धर्मलिपि लिखवाई गई है। किला लोगों की भलाई ई 
चिरस्थायिनी हो और मेरे पुत्र, पौत्र तथा प्रपोत्र सब हर 
के लिए इसका अनुवर्तन करें! -गिरनार शिला : षष्ठ अभिलेख (3) और 
इस प्रयोजन के लिए यह धर्मलिपि लिखवाई गई है कि मेरे पुत्र, प्रपौत्र 
जो हों, वे नई विजय को विजय-योग्य न मानें, और यदि इन्हें विजय 
में रस मिलता ही हो, तो वे क्षमा कर देने और हल्का दण्ड देने में 
ही रुचि लें और धर्म-विजय को ही (सच्ची) विजय समझें ।' -शाहबाजगढ़ी 
शिला : त्रयोदश अभिलेख (29) 'भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संघ (तब. 
तक के लिए) एकजुट कर दिया गया है जब तक कि मेरे पुत्र और 
प्रपौत्र शासन करते रहेंगे, और चंद्रमा तथा सूर्य आसमान में रहेंगे ।!-सांची 
स्तम्भ (3) 'परंतु ध्यान करने से मनुष्यों की धर्म में खूब बढ़ोतरी हुई 
है, (क्योंकि) इससे जीवों की अ-विहिंसा और प्राणियों का अ-वध 
होता है। तो इस उद्देश्य से यह किया गया है जिससे कि यह (मेरे) 
बेटे-पोतों (के शासनकाल) तक (और) चंद्रमा या सूर्य (के आसमान 
में रहने) तक टिकने वाली हो और (लोग) इसका अनुसरण 
करें ।-देहली-टोपरा स्तम्भ : सप्तम अभिलेख (40-4)। है 


धर्मसग्राट को ध्यान विधि से लोक-कल्याण की भावना कैसे जागी? 
“भलाई का काम करना कठिन होता है। जो भलाई के काम में पहल, 


हु ३: 


करता है वह कठिन काम करता है। तो मेरे द्वारा बहुत बहुत 
के काम किये गए है””-कालसी शिला : पंचम अभिलेख // मिस 
चौपायों पर, और विहगों तथा जल-जंतुओं पर मैंने 
उपकार किए | हैं-प्राणदान तक । मेरे और न्‍ भी ब 3 ऊँ 
किए गए है ।”-देहली-टोपरा स्तम्भ : द्वितीय अभिलेर 
हो गया हे जबकि पहले हर समय शा है“ (+क 
और 7 ४ ९६, 2/02 तो ! 

होता था और न ही गतिविधियों की सच 


॥। 
"0 88 जड़ 


होऊं अथवा अन्तःपुर रू 


रन 0 | ....... दमन 


पर अथवा उद्यान में होऊं-सब जगह प्रतिवेदक रूक कर मुझे जनता 
का हाल सुनाएं। (मैं) सब जगह जनता का काम करता हूँ ।”-गिरनार 
शिला पृ. अभिलेख (2-5) “भले ही मैं कितना परिश्रम करूं अथवा 
काम निपटाता जाऊं मुझे संतोष ही नहीं होता है। सब लोगों का 
हित करना ही मेरा मुख्य कर्तव्य है” गिरनार शिला पष्ठ अभिलेख 
(8-9) “वस्तुत संब लोगों की भलाई करने से बढ़ कर दूसरा कोई 
काम नहीं है। मैं जो कुछ पराक्रम करता हूँ (वह) किसलिए? (जिससे 
कि) मैं प्राणियों के ऋण से उऋण हो सक्‌ उनको यहाँ ( १) 
जो कुछ पराक्रम देवानां (प्रिय) प्रियदर्शी राजा करते हैं, वे सब परलोक 
के लिए है कि कैसे सब (लोग) (अपने-अपने) परिसुवों (पापकर्मों) 
से मुक्तप्राय हो जाएं”-गिरनार शिला : दशम अभिलेख (3) “देवानांप्रिय 
की ऐसी कागना हैं कि सब सम्प्रदाय वाले बहुत विद्वान हों और कल्याण 
के भागी हों”-गिरनार शिला : द्वादश (5) जैसे मैं अपनी संतान 
के लिए कागना करता हूँ कि ये कैरो इहलोक तथा परलोक के सर्वप्रकार 
के हित-सुख के लाभी हों पैसे ही मैं सब मनुष्यों के लिए कामना 
करता हूँ /”-जौगड़ शिलाः द्वितीय पृथक अभिलेख (5) “(यह सोच 
कर कि) “केवल इसी प्रकार लोगों का हित-सुख हो सकता हैं मैं 
केवल (अपने) जाति-भाईयों का ही ध्यान नहीं रखता हूँ अपितु उनका 
भी जो पास हैं अथवा दूर हैं, जिससे कि मैं उन्हें पहुँच सकूं और 
(फिर) मैं वैसी ही व्यवस्था करता हूँ। ऐसे ही मैं वर्गों का ध्यान रखता 
हूँ ।”-देहली-टोपरा स्तम्भ : पष्ठ अभिलेख (3-4) धर्मसम्राट अशोक 
ने सारे कल्याण के कार्य केवल अपने राज्य तथा मानव मात्र तक _ 
ही सीमित नहीं रखे, अपितु इनका निष्पादन पड़ोसी राज्यों तथा पशुओं 
के लिए भी किया-देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा के राज्य 
इसी प्रकार सीमा से सटे हुए पड़ौसी राज 
सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्गी भी, यवनाराज 
समीपवर्ती राजा हैं-सब जगह देवानांप्रि 
ते गरुष्यं के लिए चिकित्सा और पह् 
की चिकित्सा व्यवस्था की हुई 


, न ० पा 
जि और अप 


जहाँ नहीं हैं, उन सब स्थानों पर मंगवाई 
तथा पशुओं के नितांत उपभोग 
हैं। और वृक्ष लगवाए गए 


उपयोगी जो औषधियां जहाँ 
गई हैं और रूपवा दी गई हैं। मनुष्यों 
के लिए मार्गों पर कुवें खुदवाए गए 
हैं? _ गिरनार शिला द्वितीय अभिलेख (-4) | 
अशोक ने निरीह प्राणियों की हत्या बंद करवाने के लिए क्‍या 
आदेश दिये? 

“यहाँ किसी जीव को मार कर होम नहीं किया जाना चाहिए”! -गिरनार 
शिला प्रथम अभिलेख पहले देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा के प्रतिदिन 
बहुत से सैकड़ों-हजारों प्राणी सूप के प्रयोजन से मारे जाते थे। परन्तु 
आज, जबकि यह धर्मलिपि लिखी गई हैं, सूप के प्रयोजन से तीन 
ही प्राणी मारे जाते है-दो मोर और एक हिरन-और वह हिरन भी 
नित्यप्रति नहीं है। ये तीन प्राणी भी बाद में नहीं मारे जाएंगें”” -गिरनार ही 
शिला प्रथम अभिलेख (5-7) “मेरे अभिषेक के 26 वर्ष हो चुकने पर मैंने 
इन प्राणियों को 'अवध' घोषित किया है। ये हैं, जैसे-तोता, मैंना, 
अरुणा, चकवा, हस, इत्यादि। गर्भिणी अथवा दूध पिलाने वाली 
(बकरी) भेड़े और सूकरी (भी) अवध है-और छः माह तक की आयु. 
वाले इनके बच्चे भी। “जिस भूसे में जीव हों उसे नहीं जलाया जाना 
चाहिए। बिना किसी प्रयोजन के अथवाप्राणियों की के 
जंगल को आग नहीं लगानी चाहिए। एक जीव से 
पोषण नहीं किया जाना चाहिए इत्यादि ।”-देहः - 
अभिलेख (2-3, 5-7) और धर्मसम्राट यह भी स्पष्ट : 
की अ-विहिंसा और प्राणियों का 
केवल धर्म के नियम बना देने 
बढ़ोतरी होने से। और घर 


# कौन से अभिलेख में अशोक ने प्राणियों की हिंसा न करने को धर्म 


का अंग बतलाया? 


“वह (धर्म) - दास और भृत्य के प्रति सम्यक व्यवहार, माता-पिता 
की सुश्रूषा, मित्रों, परिचितों, जाति, भाईयों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को 


दान देना (और) प्राणियों की हिंसा न करना-गिरनार शिला एकादश 
अभिलेख (3) 


कलिंग की लड़ाई का उन पर क्‍या प्रभाव पड़ा? 

देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा के अभिषेक के आठ वर्ष हो चुकने पर 
(उनके द्वारा) कलिंग पर विजय पाई गई। वहाँ से डेढ़ लाख प्राणी 
बंदी बनाकर बाहर भिजवाए गए, एक लाख वहाँ मारे गए और इससे 
कई गुना (अधिक) मर गए। इसके पश्चात्‌ अब कलिंग के हस्तगत 
हो जाने पर देवानांप्रिय का धर्म-अनुशीलन, धर्म. के प्रति सम्मान 
और धर्मानुशासन तीव्र हो उठे हैं। कलिंग पर विजय पाकर देवानांप्रिय 
को दुःख हुआ है। क्योंकि अ-विजित (देश) को विजय करते समय 
वहाँ पर लोगों का जो मरण, अथवा निर्वासन होता है यह देवानांप्रिय._ 
के मत में बहुत पीड़ाजनक और गम्भीर (बात) हैं। धर्मसम्राट को... 
सामान्य नर-संहार से कही अधिक क्षोभ इस बात कि३ः 
जो लोग वास्तव में धर्मपरायण हो उनका भी आधा 


सा शी कऔर 


बुराई देखते हैं?” -गिरनार शिला प्रथम हट: 

भिक्षुणी संघ का भेदन करे, उसे श्वेत वस्त्र पहना कु बल सहवास 

के लिए अयोग्य स्थान पर बसा दिया जाना चाहिए”-सांची (4) 
माता-पिता की सुश्रुषा उत्तम है, मित्रों परिचितों, जाति-भाईयों, 
ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना उत्तम है, -गिरनार शिला : तृतीय 
अभिलेख (4) किंतु देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा अभिषेक के दस वर्ष 

हो चुकने पर बोध-गया गए। उससे यह धर्म-यात्रा की प्रथा आरंभ 

हुई। इसमें होता है-ब्राह्मणों तथा श्रमणों का दर्शन और (उनको) 

दान, वयोवृद्धों का दर्शन और (उनका) सुवर्ण से पोषण, जनपद के _ 
लोगों का दर्शन, धर्म-देशना और इस (अवसर) के अनुकूल धर्म के 

बारे परप्रश्न! -गिरनार शिला : अष्टम अभिलेख (3-5) “यह जो धर्ममंगल 

है वह गंगलाचार बहुत फल बहुल देने वाला होता है। उसमें यह होता... 
है-दासों तथा भृत्यों के प्रति शिष्ट व्यवहार, गुरुओं के प्रति आदर. 
का भाव, प्राणियों के प्रति संयम (और) ब्राह्मणों तथा श्रमणों को... 
दान देना। ये और इसी प्रकार के अन्य (आचरण) प्रर्ममंगल कहलाते. 
है “गिरनार शिला : नवम अभिलेख (7-8) ५ 77. 


-._ जिस किसी प्रसंग में अन्य संप्रदायों की प्रशंसा ही की जानी चाहिए... 4 
ऐसा करता हुआ (7-8) व्यक्ति अपने है 


और चौपायों पर, हे औ िय तथा 
. कुशल कार्य किए गए हैं। मेरे इस प्र 


ते मै 


लिखवाई म न कि.। ० (लोग) 0, अकओं 0 + के 
४ ! गई है कि (लोग) इसके 


चिरस्थायी हो। और जो इसके अनुसार सम्यक आचरण करेगा वह 
सत्कर्म करेगा'-देहली-टोपरा स्तम्भ : द्वितीय अभिलेख (5-8) 


मंगलाचार के लिए जारी अभिलेख का वर्णन करें। 

'विपत्ति के समय, पुत्र-पुत्री के परिणय के समय, पुत्र प्राप्ति के समय 
अथवा परदेस जाते समय-इनमें और इसी प्रकार के अन्य अवसरों 
पर लोग नाना प्रकार के मंगलाचार करते हैं। पर इनमें तो महिलाएं 
ढेर सारे और ढेरों प्रकार के घटिया स्तर के तथा निरर्थक 
मंगलाचार करती हैं। मंगलाचार तो करने ही चाहिएं, परंतु इस. प्रकार 
के मंगलाचार निश्चय ही अल्प फल देने वाले होते हैं। यह जो 
धर्ममंगल है, वह मंगलाचार बहुत फल देने वाला होता है -गिरनार 
शिला : नवम अभिलेख (3-7) धर्ममंगल क्या होता है इसे आगे स्पष्ट किया. 
गया है-“उसमें यह होता है-दासों तथा भूत्यों के प्रति शिष्ट व्यवहार, _ 
गुरुजनों के प्रति आदर का भाव, प्राणियों के प्रति संयम (और) ब्राह्मणों 
तथा श्रमणों को दान देना। ये और इसी प्रकार के अन्य (आचरण) 
“धर्ममंगल” कहलाते हें””?-गिरनार शिला : नवम अभिलेख (8) 


सम्राट की सफलता का उदाहरण किन लेखों में मिलता है? 
'कितने ही सैकड़ों वर्षों का अंतराल हो गया है, जब से प्राणियों : 
बलि, जीवों की विहिंसा तथा जाति-भाईयों, ब्राह्मणों और श्रमण् 
प्रति अनादर का भाव बढ़ता ही चला गया है, परंतु आज 

प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण से भेरी का नाद ध 

है। लोगों को देवयान दिखलाकर, हार्थ 


अभिलेख (-5) 


धर्मसम्राट अशोक अपने लिए 
इस अभूतपूर्व सफलता थे 8.४) हीं करते थे। वे तो यही 


किसी कीर्ति 
चाहते कस धर्म की बात सुनने के लिए लालायित रहें और 
धर्म का आचरण करते रहें। देखिए- देवानांप्रिय ॥20९:०. रु 
अथवा कीर्ति को (कोई) बड़े महत्व की वस्तु नहीं मान ड 


कि अभी और दीर्घकाल तक मेरी प्रजा धर्म की बात सुनने को 
लालायित रहे और धर्म का आचरण करे'-गिरनार शिला : दशम अभिलेख 
() 'लोग एक दूसरे के धर्म (अर्थात्‌ धारण योग्य तत्व) को सुनें और 
सुनाएं।' -गिरनार शिला : द्ादश अभिलेख (4) | धर्मसम्राट अशोक ने “धर्म! 
को श्रेष्ठ बतलाया है और फिर स्पष्ट भी किया है कि आखिर “धर्म” 
है क्या ?-“धर्म श्रेष्ठ है, परंतु धर्म है क्या? पाप-कर्मों से दूर रहना, । 
खूब सत्कर्म करना, दया, दान, सत्य (और) शुचिता (पवित्रता)'-देहली-टोपरा 
स्तम्भ : द्वितीय अभिलेख (2-9) का 


धर्म की पुष्टि एवं मन के मैल को दूर करने संबंधित अभिलेख कौन 

से रहे? 

(3) 'प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान (और) ईर्ष्या-ये क्लेश को 

प्राप्त कराने वाले हैं। इस कारण से मैं कहीं पतित न हो जाऊं? -देहली-टोपरा 

स्तम्भ : तृतीय अभिलेख (6) ५४ 90 

(2) मुझे यह सुझाई दिया-मैं धर्मोपदेश सुनवाऊं (और) धम 

.. सिखलाऊं। इसे सुनकर लोग इसका अनुसरण करेंगे, ऊंचा उ 

. धर्म में खूब पुष्ट होंगे। इस प्रयोजन के लिए मेरे 
सुनवाए गए हैं (और) विविध प्रकार के धर्मान 


है, इसका प्रचार; र करेंगे 


में बढ़ेंगे'-देहली-टोपरा स्तम्भ : सप्तम अभिलेख (83) 


धर्म में व्यवहारिकता संबंधी अभिलेखों का वर्णन करें। 

मेरे राज्य में सब जगह युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक जैसे दूसरे भी 
कामों के लिए वैसे ही इसी प्रयोजन के लिए-यह जो धर्म का 
अनुशासन है-हर पांच वर्षों में (अपने-अपने क्षेत्राधिकार में) 
सम्यक प्रकार से दौरा करने के लिए नियमपूर्वक लाएं'-गिरनार शित्ता : तृतीय 
अभिलेख (3) "लोगों को देवयान दिखला कर, हाथी दिखला कर, अग्नि 
की मशालों और अन्य अलौकिक दृश्यों को देखला कर जैसा कि कितने 
ही सैकड़ों वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ, वैसा आज देवानांप्रिय 
प्रियदर्शी राजा के अनुशासन में प्राणियों का अ-वध, जीवों की प्र-विहिंसा, 
जाति-भाईयों, ब्राह्मणों और भ्रमणों के प्रति आदर का भाव और 
माता-पिता तथा वृद्ध-जनों के प्रति सुश्रूषा का भाव बढ़ने लगा. 
है!-गिरनार शिला : चतुर्थ अभिलेख (3)... ५५ 


धर्म में और शील में प्रतिष्ठित हुए- वे धर्म का अनुशासन करेंगे 
क्योंकि यह जो धर्म का अनुशासन है, यह श्रेष्ठ कर्म है/-गिरनार शिला 

चतुर्थ अभिलेख (7) इसी प्रकार यहां राजा के राज्य में, यवनों एवं क्‍ 
कम्बोजों में, नायकों तथा नाभितों में, भोजों और पितिनिकों में, अंधों... 
एवं पुलिंदों में-सभी जगह देवानांप्रिय के धर्मानुशास- 7 
किया जाता है। जहां-जहां देवानांप्रिय के दूत 
भी लोग देवानांप्रिय के धर्मवृत्त, विधान तथा धर्मा 
धर्म का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे?-शा। 
अभिलेख (7-8) “जो इसे इस प्रकार समइ 
को कहना चाहिए-'इस बात ' आपव 
कि आप (राजा के प्रति अपने श 
प्रकार की देवानांप्रिय की 
(7) और इस प्रयोजन 
(एक महापात्र को) जो 
वाला होगा यह जानने 


जा 


वैसा ही कर रहे हैं जैसे कि मेरी अनुशास्ति है”-धौल्ी शिला : प्रथम 


पृथक अभिलेख (25) 
क्या प्राप्त होता था? 
हर स्पा पी सात अति आनंद हि वाली है, क्योंकि 
इससे इहलोक और परलोक दोनों सिद्ध होते हैं! -शाहबाजगढ़ी शिला : 
ज्योदश अभिलेख (25) 'देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा के (शासन-काल के) 
दूसरे भाग में यह आनंदातिरेक प्राप्त होता है' 7 गिरनार शिला ! अष्टक 
अभिलेख (6) “धर्म द्वारा विजय प्राप्त करने में तृप्ति प्राप्त होती 


है” -शाहबाजगढ़ी शिला : त्रयोदश अभिलेख (30) 


७ अकुशल कर्मों संबंधित सम्राट के क्‍या विचार थे? . 
और न ही समाज (अर्थात्‌ इन्द्रियलोलुपता को बढ़ाने वाला उत्सव) 
किया जाना चाहिए क्योंकि समाज में देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा बहुत 
बुराई देखते हैं'-गिरनार शिला : प्रथम अभिलेख (3) 'वस्तुत: पाप का तो 
खूब दलन किया जाना चाहिए”-कालसी शिला : प्रथम अभिलेख (7) बहुत 
दान देने वाले भी जिस (किसी) के पास संयम, चित्त शुद्धि, कृतज्ञत्ा 
अथता निश्ठल भक्ति का अभाव है वह सचमुच गिरा हुआ ही 
है”-गिरनार शिला : सप्तम्‌ अभिलेख (5) “बिना प्रसंग के अपने संप्रदाय. | 

... की बड़ाई और अन्य संप्रदाय की निन्‍दा न हो'-गिरनार शिला : द्वार ही 
> “शेख (7) क्योंकि जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति आसक्ति होने. कि 
के कारण कि कैसे मैं अपने संप्रदाय को प्रकाशित करता हुआ अपने... 
संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरों के संप्रदाय की निंदा करने लग 


गगत् 
रू 


नििनिकी  .॥« 


प्रतिपादन न करना बड़ा हानिकारक है, क्योंकि (जो लोग) प्रतिपादन 
नहीं कर पाते है उन्हें न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही 
राजा की कृपा'-धौली शिला : प्रथम पृथक अभिलेख (8-9) परंतु यदि कोई 
भिक्षु अथवा भिक्षुणी संघ का भेदन करे, तो उसे श्वेत वस्त्र पहनवा 
कर (भिक्षुओं-भिक्षुणियों के) अयोग्य स्थान पर बसाया जाना 
चाहिए! -सारनाथ स्तम्भ (4) प्रचण्ड़रता निष्ठरता, क्रोध अभिमान (और) 
ईर्ष्या-ये क्लेश को प्राप्त कराने वाले हैं, इस कारण से मैं कहीं पतित 
न हो जाऊं'-देहली-टोपरा स्तम्भ : तृतीय अभिलेख (6). यह वांछनीय 
है-क्या? कि न्यायिक प्रक्रिया और दण्ड देने में पक्षपात न हो”-देहली-टोपरा 
स्तम्भ : चतुर्थ अभिलेख ()) 'मुर्गों को बधिया नहीं किया जाना चाहिए। 
जिस भूमि में जीव हों, उसे नहीं जलाया जाना चाहिए। बिना किसी _ 
प्रयोजन के अथवा (प्राणियों की) विहिंसा के लिए जंगल को आग 
नहीं लगानी चाहिए। इत्यादि-देहली-टोपरा स्तम्भ : पंचम अभिलेख (4-6) 


अपराधियों के प्रति धर्ममाज अशोक का क्‍या रवैया था? | 
“और जो कोई भी अपकार करे, देवानांप्रिय के मत में उसे यथा समय _ 
क्षमा कर देना चाहिए। और देवानांप्रिय के राज्य में जो बनवासी _ 
लोग हैं उनको भी वह अनुनय करता है और अपने अपने विचारों _ 
में ढालता है। और उनको जतलाया जाता है कि दुःखी होने पर भी 
देवानांप्रिय में (दण्ड देने की) क्षमता है, जिससे कि वे अपने. 


दुराचरण के प्रति) लज्जित हों और मृत्यु (-दण्ड) से बचे रहें'-शाहबाजगढ़ी 
. शिला : त्रयोदश अभिलेख (-9) ्ज ४ (77 37 जा 


और इस प्रयोजन के लिए यह नम मय 
प्रपौत्र जो हों वे नई जय को विजय योग्य न मार 


ह 
3. ही 


सप्राट का क्‍या दृष्टिकोण था? 

मेरी इतनी अभिलाषा (उन तक) पहुंचानी 
वे उद्दिग्न न हों, मेरे प्रति आश्वस्त 
हों और मेरे से सुख ही पाएं, दुः नहीं। और उन्हें यह पता चले 
कि राजा उन्हें यथासंभव क्षमा कर देंगे और वे मेरे निमित्त धर्म पर 
चलें जिससे कि वे इहलोक और परलोक का सुख प्राप्त कर सकें ।'-जौगड़ 


शिला : द्वितीय पृथक्‌ अभिलेख (7) 


७ सीमावर्ती लोगों के प्रति 
सीमावर्ती लोगों के बरि में 
चाहिए कि राजा ऐसा चाहते हैं कि 


७ सम्राट का दान के प्रति क्या रुख है? 
“यह जो धर्मकाल है वह मंगलाचार बहुत फल देने वाला होता है। 
उसमें यह होता है-दासों तथा मृत्यों के प्रति शिष्ट व्यवहार, गुरुजनों 
के प्रति आदर का भाव, प्राणियों के प्रति संयम (और) ब्राह्मणों तथा 
भ्रमणों को दान देना'-गिरनार शिला : नवम्‌ अभिलेख (7-8) “माता-पिता 
की सुश्रूषा उत्तम है, मित्रों, परिचितों, जाति, भाईयों, ब्राह्मणों और 
श्रमणों को दान देना उत्तम है प्राणियों की हत्या न करना उत्तम है, 
कम खर्च करना और कम संचय करना उत्तम है-गिरनार शिला 
तृतीय अभिलेख। उससे यह धर्मयात्रा की प्रथा आरंभ हुई इसमें होता 
है-ब्राह्मणों तथा श्रमणों का दर्शन और (उनको) दान वयोवृद्धों का 
दर्शन (उनका) सुवर्ण से पोषण, जनपद के लोगों का दर्शन, धर्म-देशना हर 
और इस (अवसर) के अनुकूल धर्म के बारे में परिप्रश्न'-गिरनारशिता... 

अष्टम्‌ू अभिलेख। न 
धर्म श्रेष्ठ है, परंतु धर्म है क्या? पाप कर्मों से दूर रहना, खूब - 
करना, दया, दान, सत्य (और) शुचिता (पवित्रता) मेरे द्वारा 
प्रकार के चक्षुदान भी किए गए है। दुपायों और विहगों तथ 
जल-जतुओं पर मैंने नाना प्रकार के उपकार किए है-प्राण दान देने 
है में द्वितीय अभिलेख (2-5) और मेरा आदेश यह 
की तक कारावास में बंदी बनाए गए > 

.._ जिनका वध होना है, उन्हें मेरे दा ओ  क 

6५ में बचाने 


की याचना करने वाला न होने पर वे दान दे सकेंगे अथवा 
# शांति प्राप्त करने के लिए उपवास कर सकेंगे' -देहली-टोपरा स्तम्प 

. चतुर्थ अभिलेख (2-5) 

ये तथा अन्य बहुत से मुख्य (अधिकारी) मेरा तथा रानियों का दान 
बांटने में लगे रहते हैं और यहाँ तथा प्रांतों में, मेरे समूचे रनिवास 
विधियों से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के तुष्टि प्रदान करने वाले कार्य करते 
रहते हैं। और मेरे द्वारा व्यवस्था की गई कि वे धर्म संबंधी उत्तम 
कार्यों (की बढ़ोतरी) के लिए और धर्मांचरण के लिए (मेरे) लड़कें 
और अन्य रानियों के लड़को का दान बांटने में भी लगे हें, क्योंकि 
धर्मसंबंधी उत्तम कार्य और धर्माचरण. यह है जो ये दया, सत्य 
पवित्रता, मृदुता और साधुता इस विधि से लोगों में बढ़ेंगे! -देहली-टोपरा द 
स्तम्भ : सप्तम अभिलेख (29-8) “अभिषेक के बारह वर्ष हो चुकने पर 
राजा प्रियदर्शी द्वारा यह व्यग्रोघ गुहा प्राजीविकों को दी गई-प्रथम 
अभिलेख 'ऐसा कोई दान नहीं है जैसा कि धर्म का दान......वह 
(धर्म) यह है-दास और भूत्य के प्रति सम्यक व्यवहार, माता-पिता _ 
की सुश्रूषा, मित्रों, परिचितों, जातिभाईयों, ब्राह्मणों, था १0०8 श्रमणों को. 
दान देना (और) प्राणियों की हिंसा न करना'-गिरना गा: द्वादश _ 


अभिलेख (2-3) हु 


। शा हक ; 


+ न्य है कट में # > >+ह जे &- 2 
संयम एवं कृतज्ञता के बारे में सम्राट का क्‍या ६४7 
के है 5 > कट >* &७% 
थे जी | 2 तठा >> 


बहुत दान देने वाले भी जिस (किसी) के संयम, चित उस 
अथवा निश्छल ्त्क्न प्र का अभा है. वह सचः 5 25 
हैं -गिरनार शिला : सप्तम्‌ अभिलेख (3) 

कई अभिलेखों में धर्म की उन्हीं बात 
नमी! है? हा न 


बार-बार कहा गर 


६ 5... 27% ज+ बा रद 
ग्रतिपादन करें (अआर्थशाः 
+ब्य 7 ्घ् ध कण 


है ९ 86 
; डर 4 कक 
चऔ 
है 


७  किन-किन धम्मलिप्रियों को धर्म सम्राट ने बार-बार लिखवाया था? 


धर्म संबंधी 

धर्म का आचरण संबंधी 
भौतिक सुविधाएं संबंधी 
धर्म का प्रशासन संबंधी 
पराक्रम संबंधी 

धर्म में उत्कर्ष सेवा संबंधी 
एहि एसिको संबंधी 

संप्रदाय का हित-सुख संबंधी 


७ कर्नाटक के बिलारी जिले के निट्ूटूर गाँव में मिले पहाड़ी लेख की _ 
क्या विशेषताएं है? ४४ 


. संस्कृत के 'रा” शब्द के स्थान पर 'ल'” शब्द उपयोग किया गया है। 


2. लेख में राजा अशोक” नाम सीधे-सीधे लिखा गया है!-अशोक ८ 
स्टडीज. डी. सी. सरकार, पृष्ठ /24, 25 72 
७ निटटूर पहाड़ी लेखों एम.आर.आई.-। के अनुसार अशोक के राज्य का $४० 
क्या नाम था? - | 
जम्बूदीप | , ४! फेक 


७ शिला लेखों में अशोक के निजी भाव किस-2 तरह 


जैसे पश्चाताप, दुःख, स्थानीय अधिकारियों के लि। 
... लताड़ना, तोड़े या नष्ट किए जाने की आशंकाएं, र 
.... बने रहने की आशाएं। 2 


सीमा के साथ लगे लेखों की कया विशेषता थी? 
यह लेख सीमा से लगे रह रहे लोगों के लिए प्रशासनिक आदेश सूचना 
एवं मार्गदर्शन के रूप में दोनो देशों की जनता क़े लिए होते थे ' 
ये लेख पड़ोसी राज्य को अशोक की शक्ति का भी प्रतीक थे, जो 
शांति बनाये रखने के लिए आवश्यक था। ४ 


कलिंग शिलालेखा की क्‍या विशेषता है? 
यह अशोक के ऐतिहासिक क्रूर राजा से धर्मराज बनने के हदय परिवर्तन 
कें बारे में बताता है। 


बैरोत एवं राजपुताना अभिलेख क्‍या दशति हैं? मर कक 
भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को बाहरी दिखावे की बजाए आं आंतरिक रिक शुद्धि (2 
पर जोर देना चाहिए 40 


शिलालेख पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं? 

बीमारी, विवाह, जन्म और यात्रा आरंभ करते समय धर्म 
बेकार नहीं जाता बल्कि इसका लाभ मिलता है। 
तो अगले जन्म में। इस लेख (२0०८४ /06 ॥5) लग् 
अगले जन्म में-विश्वास रखते थे। 3% 


किन-किन कुशल कर्मो का लेखों में अकसर जि ् 
सत्य दया सोच, सदाचार, नम्नता, संयम, भव ३ 
इत्यादि | 8 किन ०355७ > ९ हरे ए5ह 


क्या लेखों के अनुसार अशोक 
उपलब्ध था, जो आज 
नहीं, सम्राट सभी चा 


